खस दक्षिण भारत में उपजी 


पूरी दुनिया की घासों में इसका 
स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है 


इसके बहुत सारे उपयोग 
प्रचलित हैं 
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म्खनऊ, खस को बहत से उपयोगों के लिए प्रोत्साहन देता है 


इस कारण से यह एक बेहद मजबूत घास है , जो अत्यंत 
कठिन परिस्थितियों में भी उग सकती है 


यह बरबाद हई जमीन पर अगआ वनस्पति 
की तरह बढ़िया काम करती है 


यह आक्रामक (इनवेसिव) प्रजाति नहीं है क्योंकि इसकी 
लगभग सभी नस्तलें बीज नहीं पैदा करतीं 


बंजर जमीन पर जहाँ कुछ और नहीं उगता, यह जड़ें 
जमा लेती है और मिट्टी को सुधार देती है 


* अम्लीय या क्षारीय मिट्टी को सह सकने की असाधारण क्षमता है 
(0/ 3.5 से 44.5 तक ) 


» बहत ही कम फसलों में इतनी अम्लीय या क्षारीय मिट॒टी को 
सहन करने का माददा होता है 


(मिट॒टी के 9।। का पोषक तत्वों को सोख सकने की क्षमता पर गहन 
असर होता है इसलिए ज्यादातर पाँधे इसे झेल नहीं पाते ) 
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महीनों तक बाढ़ को झेल कर भी बची रहती है 
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का आल लटक 


हरा चारा 


यह साल भर हरा चारा दे सकती 
है , यदि इसे हर एक से तीन 
महीने में काटते रहें और ज्यादा 
बढ़कर सख्त न होने दें 


भू जल स्तर को बढ़ाना 


इसके घने गुच्छे मिट॒टी कटाव 
को रोकते हैं और वर्षा जल को 
भूमि में उतरने के लिए मजबूर 
करते हैं 


खादय वन और इकोसिस्टम उद्धार के लिए खस का प्रयोग 


न्‍ के [.#! 


पूर्णिया फार्म -2022 


चिआंग्राई रिसर्च स्टेशन, थाईलैंड में इमली के पेड़ में खस के साथ और खस के 
बगैर वृद्धि में अंतर 
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पोषक तत्वों और पानी का बेहतर अवशोषण 
मल्च के लिए अधिक बायोमास उपलब्ध होना 


मिट्टी को अधिक भुरभुरा और हयूमस युक्त बनाना 
खर पतवार नियंत्रण 
हानिकारक कीट नियंत्रण 

दूसरे जीवों की बेहतर विविधता 
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हवस फार्म 


। ऐप । 


वन्य फार्म भारी बारिश के बाद 


अगले दिन 


' पड़ोस के सब फार्मो में भरी 


>। 


खस आसपास को ठडा 
करता है 


२।॥ ९7: । (7 हैं: ] ह:5': है: है।-7। ७ 
तक कम लाया जा सकता है 
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प्र 


खस के अन्य प्रयोग- जड़ों से सुगन्धित तेल निकलना, छाने के 
लिए प्रयोग, चटाई बनाने के लिए, और दस्तकारी के लिए 


८॥५५० दवारा बनाई गयी खस की जड़ों से तेल 
निकालने की वैन 


